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सं . ओ.वि./पानीपत/ 96-84/ 8415. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि कार्यकारी अभियन्ता , स्टेज- II , 
फेबरीकेशन डिविजन , एम ० आई० टी ० सो ०, पानीपत । ( ३) मनेजिन्ग डायरेक्टर, एच ० एस ० एम ० आई ० टी ० सी ., 
चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री अली हसन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


- 


और 


चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) -84-3-श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री अली हमन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं.प्रो.वि./ एफ़.डी./108-84/ 8422. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. गैडोर टूलज ( इन्डिया ) प्रा . लि . , 
10-12, इन्डस्ट्रियल एरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नारायण प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


-- 


इसलिये , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम / 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री नारायण प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


? 


सं . मो.वि./एफ़.डी./ 16-84/ 8435.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . बी. एल . इण्डस्ट्रीज , प्लाट 
नं . 80, सैक्टर -25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरीश चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये, अव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/ 1525 4, दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसुचना सं. 11495 - जी. श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये 
निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


है 


, 


क्या श्री हरीश चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./गुड़गांवा/13-85/ 8448.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म. गांधी मैटल वर्क्स, रिवाड़ी , 
तथा उसके श्रमिक श्री करन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स . ५.७ -- --- म/ 3153:33, दिनाक 6 
नवम्बर , 1970, के नाथ पठित सरकारी अधिसूचना स . 3854 - ए. एस . ओ.( 5 ) प्रम -- 70 13 18. दिना 8 म :, 1970, बारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नाचाया 
न्यायनिर्णय निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
पुसंगत मथवा सम्बधित मामला है : 


मामना 


क्या श्री करम पिह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? याद नहीं जा रहा म स का दमदार ? 


सं . प्रा . प. { 6... राया . 218 • ! 3455. - - कि हारयानी : 
फाऊन्डरी , पलाट न ० 173, सैक्टर -- 24, फरादाबाद मेश्रामक श्री खुशा राम तथा उ 4 : प्रपन्ध मय 
लिखित के मामले में कोई प्रायोगिनः विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हंतु निदि करना वाच समः । 

इस , लिए , अब प्रोद्यागिक विवाद प्राधानयम , 1947 की धारा 10 15 धार ( ) 1 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्यपाल इस द्वारा सरकारी अधिसूचना स . 5 + 15 . श्रम 6:14525 . न , 
1968 के साथ पढ़त हुए मधिसूचना स. 11435- जा -- श्रम -57/ 11245, दिनाक 7 फरस, 1358 आरा प्राधानमा नारा 
7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , फरादाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसस Rafred in५i मामा लापानमय 
के लिये निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला या दिसास सुसमा । 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या थी खुशी राम को सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? पाद नहा, तो ६ स anSil पाचार 

सं . मा . वि ./ एफ . डा ./फरादाबाद/ 208-84/ 5462. - धूकि हरियाणा के राज्यपाल राय है कि मैं • Aart . .ki , पलाद 
नं 0 178, संक्टर 24, फरादावाद क प्रामक श्री राध शाम तथा उसक प्रबन्धको क मध्य इसम इस बाद लिखित मामले म 
प्रोद्योगिक विवाद है । 

मार कि हरियाणा के राजाल विवाद का न्यायाने गंय हेतु निदष्ट करता बानाय सनसत ; 


इस लिए , अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 का अधारा ( 1 ) 5 ( 1 ) रानकाय : 
सक्तियों का प्रयाग करत हुए, हरियाणा क राज्यपाल इस द्वारा सरकारी प्राधसूचनास 6415-3-11-66,04 ना 10 न , 
1958 के साथ पढ़ते हुए मधिसूचना स. 11495- जी - श्रम/ 57/11245, दिना 7 करबरा , 1958 To 1 भावनियम 
की धारा 7 के मधोन गाठत श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे उसगत या उससे सपाधव नाप लिखा मामला 
भ्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते है , जाकि उक्त प्रबन्धका तथा श्रमिक कबीच पाता वा मामला इ या बाद सुसात 
अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री राध शाम का सवामों का समापन न्यायाचित तवा ठोक है ? पादे नहीं , ती हसलका सार है 


- 


सं. मो.वि./एक.डा./168-84 / 8409.--बुकि हरियाणा के राज्यपान का रा . अ. र ...ii, 
एन ० माई ० टो ० , फरीदाबाद के नाम श्री चन्द्रभान रानी तसा उस प्रया मयारा नागर 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है : 

पीर कि हरियाणा राज्यपाल विवाद का न्यायान भय हेतु निविष्ट करना ना भाई 

इस लिए , पब मोद्योगिक विवाद प्रधानयम, 1947 का धारा 10 को उपधारा ( 1 ) 4 ( 4 ) anai की गई 
शक्तियों का प्रयोग हुए, हरियाणा के राज्यपा । इसके द्वारा सरकारो मधिसूचना सं . 5415-3-यम -68,1525 ,it 2 जून, 1958, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना स. 11495- जो - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, धारा inlairth का 7 

अधीन गटित बम न्यायालय ,फरीदाबाद को विवादास्त या उसस सुसमत या उसस सम्atrad नं. १ 
लिए निर्दिष्ट करत है, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला ह या पपाद सुसरात अ ५५1 मम्मा ६ 
माममा ? : -- 

क्या पी चन्द्रभान शमा की सेवामों का समापन म्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


